कल्याण नाम धान कलि मल मथनमपाननपाबनानa patejananmuosapd pre pdprapstitas vishra
mastan कम kabibarbasasjanana बीज धरमद्रुम्यप्रभवत भवताम भूतए राम नाम मधुर मधुर
में तन मंगलम मंगला ना सका लनेगमाबाली पालम चेत स्वरुप दापिपरीदीतम श्रद्धया हेलया
briguबरनरमाप्रमतारये कृशन नाम नम कमल ना भाया nama kamala malna nama का मल पा
दाय नमस्ते कम ले खन यो, ब्रह्मण विदधाति पूर्व योवईबेदाशयप्रहिणो तितसमईतगवं ह
देव महात्मा बुद्ध prkasmmoरबईशरणमहम अनंत सौंदर्ज माधुर सउशीलसवकुमारज सुधा सिंधु
बलबंधु चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात विषय का उपसंहार होगा गोपाल गोबिंद गोपाला बड़ी गोप गोविल जो केर धर
गो गो पाला गोबिंद गोपाला गोबिनद गो पाला बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो
जाए कल मैंने आप लोगों को बताया कि 3 तत्व अनाथ द्यनंतसास्वत सनातन है ब्रह्म जीव
और माया जीव तत्व पर विशेष प्रकाश डालते हुए आपको बताया गया ये जीव भगवान का अंश
है भगवान की शक्ति है अणु है और भगवान के आधीन है और भगवान को जान कर ही भगवान को
प्राप्त करके ही अपने परम, चरम, रात, दांत, परमानंद को प्राप्त कर सकता है फिर
भगवत तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि भगवान इंद्रीय मन, बुद्धि से परे है
उसको कोई नहीं जान सकता हम निराश हुए कि जब भगवान को कोई जान ही नहीं सकता तो
भगवान को प्राप्त कैसे करेगा तो फिर आनंद प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता
किंतु अंत में आपको बताया गया कि श्वेताश्वतर मुनि ने कहा कि ऐसा नहीं है भगवान को
हमने जाना है और अनंत जीवों ने जाना है और आज भी जानने वाले हैं और आगे भी जानेंगे
कैसे जानेंगे ये पूछा गया मुनि से तो उन्होंने कहा अणोरणीयान महतो महियान आत्मा
गुहायाम तो जंतो तमरतुपटीतशोको धातु प्रसाधान महिमान मिशम श्वेता श्वतरुपनिशततीसरे
अध्याय का बिसवा मंत्र सब के हृदय में रहने वाले सर्व व्यापक भगवान को वही जानता
है जिस पर भगवान कृपा कर दें और अपने उपकरण दे दे क्या मतलब अपनी आँख दे दे अपने
कान दे दे अपनी नासिका दे दें अपनी रसना दे दें अपनी त्वचा दे दे अपना मन दे दें
अपनी बुद्धि दे दें वो भगवान को प्राप्त कर सकता है यानी इन प्राकृत इंद्रिय, मन
बुद्धि में जब भगवत, कृपा से भगवदीय, शक्त यां मिल जाए तब ये प्राकृतिक इंद्रिय,
मन बुद्धि, दिव्य बन जाए तब दिव्य भगवान को हम जान सकते हैं देख सकते हैं सुन सकते
हैं स्पर्श कर सकते हैं फिर आगे श्वेता स्तर मुनी ने कहा देव प्रसाद वे जिस पर
कृपा कर दे वो भगवान को जान सकता है फिर कठोपनिशद कहा गया नायमात्मा प्रवचन न न
मेधया न बहु ना सुरते तनु अध्याय के दूसरी बल्ली का तेईसवा मंत्र ये मंत्र कह रहा
है की प्रवचन सुनने से भगवान को नहीं जाना जा सकता करोड़ों कल्प शास्त्र वेद का
अध्ययन करने से भगवान को नहीं जाना जा सकता किसी भी साधन से भगवान को नहीं जाना जा
सकत वो जिसको जाना दे, जिस पर कृपा कर दे वो भगवान को जान सकता है मुंडकोपनिषद भी
आया तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का तीसरा मंत्र भी यही है नया महात्मा प्रवचन न
पुराणों में आए भागवत पुराण शिरोमणी क्या कहता है भागवत ग्रंथ कहता है कि
अथापिदेदेवपदामभुज द्वय प्रसाद लेशा नुग्िहितएवही जाना तितत्वम भगवन महिनो
नचान्यएकोपिचिरम विचि दशमस्कंध के चौदहवें अध्याय का वनतिसवाशलोक जिस पर भगवान
कृपा कर दे वो भगवान को जान सकता है देख सकता है पा सकता है गीता तो आपने सुनी
होगी पढ़ी होगी बड़ा लम्बा लेक्चर दिया भगवान ने गीता का अंत में कहा अर्जुन तू
शांति चाहता है आनन्द चाहता है न तो त प्रसाद परम शांति, स्थान पर शाश्वतम अठारहवे
अध्याय का बासठवां लोक भगवान की कृपा से तू आनंद या शांति प्राप्त कर सकता है पूरी
गीता भगवान ने सुनाई अर्जुन सिर हिलाता गया लेकिन माना नहीं भीतर से और जब ये कहा
भगवान ने कि उनकी कृपा से तू जान सकता है तो अर्जुन ने कहा तब तो हमारी छुट्टी है
आप तो महाराज आपके ऊपर डिपेंड करता है भगवान ने कृपा कर दिया अर्जुन ने भगवान को
जान लिया तो भगवान ने पूछा अंत में कच्चे ज्ञान सम्मोह परनष्टस्तेधनंज अठारहवें
अध्याय का 72 वा लो अर्जुन अज्ञान गया ज्ञान हुआ आँख खुली अर्जुन ने कहा नष्ट हो
मोआसमृतलब्भाअज्ञान चला गया महाराज और ज्ञान हो गया लेकिन स्वत प्रसाद नया आपकी
कृपा से हुआ अठारहवे अध्याय का 73 तुम्हरी कृपा तुमहि रघुनंदन ज्ञान भगत भगत उर
चंदन सोई जा नही जेहि देहु जनाई जान तो तुम ही तुम ही होई जाई रामायण भी यही कहती
है राम कृपा बिनु सुन कग राई जाने न जाई राम प्रभुताई जाने बिनु न होय परतीती बिनु
पर तीती न होई प्रीति बिना राम की कृपा के राम को जाना नहीं जा सकता कोई भी बात
नहीं बन सकती रजतसीपमभासजमी जता भानु कर बारी ये भ्रम जो है ये जaसुकृpाआसभ्रम मिट
जाई गिरि जासु क्रपा लु रघुराई यह उनकी कृपा से भ्रम जायेगा सोदास रघुबीर की समझे
मिथ्या सोप माया छोटे न राम कृपा बिनु नाथ का पद रोपी बिना भगवान की कृपा के माया
नहीं जाएगी और माया से ही अज्ञान है अज्ञान भी नहीं जायेगा अर्थात कोई भी समस्या
बिना भगवत कृपा के हल नहीं होगी भगवान को जानना हो या देखना हो कोई भी समस्या
भगवान की कृपा से ही हल होगी ठीक अब हम लोगो की छुट्टी नंबर 1 भगवान कृपा करे तो
नंबर 2 हम भगवान को जाने तो नंबर 3 भगवान में विश्वास हो तो नंबर 4 भगवान में
प्रेम हो तो नंबर 5 भगवान मिले यानि नंबर 1 भगवत कृपा नहीं ऐसा नहीं अगर ऐसा होता
तो ये प्रश्न आता कि भगवान की कृपा किसी 1 व्यक्ति पर होती है या सब पर होती है तो
सब पर मोरे बराबर दाया भगवान के तो सब बच्चे सब पर बराबर कृपा होगी खाली तुलसीदास
सूरदास मीरा कबीर नानक तुकाराम शंकराचार्ज बल्लभा चार्ज पर कृपा हो जाए तो हम
लोगों पर न हो हम लोग 84 लाख में घूमा करें ऐसा कैसे होगा समदरशी भगवान हैं या
कारण करुण है अगर न दयालु मानो तो इंसाफ तो करेगा न्यायाधीश तो है समोह सर्व
भूतेशू नमेदेशयो्तिनप्रिया भगवान का चैलेंज है गीता मे इसलिए कोई न कोई बात है जो
उन महा पुरुषों पर कृपा हो गई कोई शर्त है भगवान की हाँ वह शर्त क्या है उसका पता
लगना चाहिए फिर चलिए वेदों में वेद में 3 कांड हैं कर्मकांड ज्ञान कांड उपासना
कांड 3 marg है ogstrompoanamseo vidisyajannkm ग्यारहवें अस्तकंदकेबीसवें अध्याय
का छठवा भगवान कह रहे हैं की 3 मार्ग हैं कर्म ज्ञान, भक्ति इन तीनों मार्गों से
वो आनंद मिलेगा या वो भगवत कृपा मिलेगी है विदा ब्रह्मात्म विशयासत्रिकाणड
विशयाइमेग्यारहवे कंद के इक्कीसवे अध्याय का पैंतीसवां लोक वेद भगवान के समान हैं
उनमें 3 कांड हैं 80 हजार वेदमंत्र कर्म कांड के 16 हजार वेदमंत्र उपासना कांड के
और 4000 वेद मंत्र ज्ञान कांड के ये त्रिकांड हैं 3 मार्ग हैं पहला कर्म मार्ग अब
मैं तीनों मार्गों के बारे में आपको संक्षेप में बताऊंगा बहुत सावधान होकर सुनिएगा
नंबर 1 कर्म मार्ग यह क्या है यमराज ने कहा यम दूतों से अजामिलोपख्यानमें बेद प्रण
हितो धर्म है धर्म त बिपर जाया वेद में जो कहा गया है धर्म वह धर्म है वेद के
अलावा जो कुछ कहा गया अगर वो, वेद के अनुकूल हैं तो मान्य है अगर वेद के अनुकूल
नहीं तो मान्य नहीं छठवे स्कंद के पहले अध्याय का 40 तो कर्म की परिभाषा किया साल
धर्म समपदयतशरधरमातुब पर जाया ग्यारवे के सवे अध्याय का पंद्रहवां शलोक छे नियम
होते हैं धर्म में यज्ञ प्रमुख धर्म है उसमें 6 नियम होते हैं 61 नियम में थोड़ी भी
गड़बड़ी हो जाए तो यज्ञ करने वाले का नाश हो जाएगा वेद कहता है स्वरकों
भरणकोंवमिथ्या प्रयोग 1 वेद मंत्र के 1 अक्षर के 1 स्वर में गलती हो जाए तो उल्टा
फल मिलेगा उल्टा फल पष्ट ने यज्ञ कराया बृत्रासुरने यज्ञ किया कि इंद्र हम से मारा
जाए और मंत्रा इंद्र शत्रु विवरधस्वयानि इंद्र का शत्रु बढ़े और इंद्र मारा जाए
यज्ञ हुआ रिश्यों ने चालाकी करके आज दुदातकोअंतोदात कर दिया बोलने में स्वर में
स्वर होते हैं बोलने में वेद मंत्र में जैसे 700 वितरबरेडीयमभरगोह देवस्य धीमहि
धियो, यो, न प्रचोदयात ये स्वर होते हैं वेद मंत्रों में 1 स्वर में गलती कर दी
जान बूझ के तो अर्थ उल्टा हो गया इन्द्र से वृत्रासुर मारा गया इतना कडा नियम है
कर्म में किस स्थान पर हवन हो कहीं भी न किस समय हवन हो यज्ञ हो हर समय नई, नई,
यज्ञ करने वाला जितेंद्रिय हो ओह भगवान कहाँ मिलेगा ऐसा पंडित और द्रव्य बरनाश्रम
धर्म की कमाई का हो आज कल कहाँ है ऐसा द्रव्य के पैसे से यज्ञ करते हैं लोग और
मंत्र सही उच्चारण युक्त हो वेद मंत्र के जानने वाले हमारे इंडिया में कई हजार है
ये जो आप लोग सुनते हैं वेद मंत्र बोलने वाले इनको आता वाता बोलते हैं सर ऐसे
बोलते जाते हैं स्वर का ज्ञान नहीं है और छोटी सी उम्र में कितना ज्ञान होगा
बिचारे मनुष्य को और विधि भी ठीक हो तो छ चीजें सेंट परसेंट ठीक हो यज्ञ में तब
आपका यज्ञ सही माना जायेगा तो वेद आया फिर मुंडको पनिश उसने कहा प्लबाहेतेअदढा
यज्ञ रूप अष्टा दशोदमाबारमजे शुकर म पहले मुंडक के दूसरे खंड का सातवां मंत्र ये
मंत्र कह रहा है अगर विधिवत भी 18 प्रकार के यज्ञ होते हैं तो आप कर लें अगर कर ले
ये पॉसिबल है कलियुग में अगर कर भी ले तो न माया जायेगी न भगवान मिलेंगे न दुख
जायेगा न आनंद मिलेगा स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग फिर आगे कहता है मुंडुकोपनिषतअविद्याया
मंत्री वर्तमान स्वयं धीरा पंडित मनमाना जंग माना परियंतमुडांदेन निय माना यथा
अंधा अविद्या या बहुधा वर्तमान स्वयं भयंkतथaत्यतबला यत कर्मिणोnpदतरगते
नaतुराछिणलोकाशवंते इष्ट, पर ना बरिष्ट प्रमुड़ानकस्त पिष्ट सुगतेनुभुतममलोकम हीन
तरमबाविशंति, परिक्ष लोकान कर्मचुतान ब्राह्मणों दिरवेदमायानाशत्यगत करते न तथ
विज्ञान आर थम सा गुर मे वा भिगते समेत पाणि श्रोत्रियम ब्रह्म नष्ट 1271-2812-912
10 1 2 12 नंबर के ये मुंडकोपनिषद के वेद मंत्र है ये मंत्र कह रहे हैं कि वे लोग
घोर मूर्ख है जो स्वर्ग जाने के लिए इतना बड़ा साधन करे जरा सी गलती हो जाए तो ये
जमाना मेहनत यज्ञ करने वाले का नाश हो जाए वृत्रासुर मारा गया काशी नरेश मारा गया
वो श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया उल्टा हो गया प्रहलाद को मारने के लिए
हिरणकशबकेपुरोहित ने यज्ञ किया तो पुरोहित ही मर गया और अगर सही सही कर भी लिया
जाए तो स्वर्ग मिलेगा परमूढ़ा मामूली मूर्ख आप लोग कहते हैं हमारे पिता जी का
स्वर्ग वास हो गया स्वर्ग वासी पूज्य पिता जी यानी वो घोर मूर्ख थे इसलिए उनको
स्वर्ग मिला आपको पता नहीं स्वर्ग होता क्या नचिकेता से यमराज का संवाद हुआ वेद
में कठोपनिषद में तो यमराज ने कहा स्वर्ग में बड़ा सुख है नचिकेता ने कहा हमको
बेवकूफ न बनाओ महाराज शोभा मर्स यदंतकततसरवेnजरयन जहा भंगुर स्वर्ग कुछ दिन के लिए
मिलता है और वहाँ भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात सर्ज सब है और ये कमी है स्वर्ग में
हमारे मृत्युलोक में वो कमी नहीं है क्या स्वर्ग में अच्छा कर्म या बुरा कर्म कुछ
नहीं होता केवल भोग भोग भोग भोग और हमारे मृत्यु लोक में हम अच्छा कर्म करके भगवत
प्राप्ति कर सकते हैं इसलिए स्वर्ग के देवता यह मानव देह चाहिते हैं कल मैंने आपको
बताया था न सईशानंदसमीमानसाभवति तैतरिया पनिषद कहता है दूसरी बल्ली का आठवाँ
अनुभाग ये क्या कह रहा है मंत्र ये कह रहा है कि स्वर्ग में 11 दर्जे होते हैं 11
क्लास होते हैं 1 से 1 ऊँचे सबसे नीचे वाला क्लास क्या सारी सृष्टि का 1 राजा हो
आज कल तो असंभव है सारे देशों का 1 राजा जुवावस्था हो स्वस्थ हो विद्वान हो रूपवान
हो गुणवान हो प्रजा अनुकूल हो ऐसा कोई राजा यदि हो तो सबसे नीचे के दर्जे वाला
सबसे बड़ा सुखी ऐसे हजारों राजाओं के सुख बराबर 1 मानव गण धर्म के, लोक के, सुख के,
ऐसे हजारों मानों गन धर्म के, लोक के, सुख बराबर 1 देव गण धर्म के, लोक के, सुख
के, ऐसे हजारों देव गण धर्म के, लोक के, सुख बराबर 1 पित्र लोक के, सुख के, ऐसे
हजारों पित्र लोग के सुख बराबर 1 आजआनजदेवकेलोगं के सुख के, ऐसे हजारों आजान देव
के सुख बराबर 1 कर्म देव के लोगों के, सुख के, ऐसे हजारों कर्म देव के, लोगों के,
सुख बराबर 1 देव लोक के, सुख के, ऐसे हजारों देव लोक के सुख बराबर 1 इंद्र लोक के
सुख के ऐसे हजारों इंद्र लोक के सुख बराबर 1 बृहस्पति के लोग के, सुख के ऐसे
हजारों ब्रहस्पति के लोगों के सुख बराबर 1 प्रजापति के लोग के सुख के ऐसे हजारों
प्रजापति के लोक के सुख बराबर 1 ब्रह्म लोक के सुख के इतने स्वर्ग होते हैं अब
आपका पुण्य जिस क्लास का होगा उस क्लास के स्वर्ग में आप जायेंगे तो नीचे क्लास
वाला, ऊपर लाश वाले के सुख देख कर स्वर्ग में भी ऐसे ही दुखी होता है जैसे यहाँ
साईकिल पर चलने वाला, कार में चलने वाले को देख के दुखी होता है ये चला जा रहा है
लाता है वह भी वही बीमारी भागवत कहती हैं दुख को दरकासतमोनिष्ठा चुद्रा नंदा सुचार
पिता आद्यंत लोक कर्म विनिर्मिता ग्यारवें कंद के चौदहवें अध्याय का 11 लोग फिर
भागवत कहती है कर्मणा परिणामित वादा बिरिंचादमंगलम ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें
अध्याय का अठारहवां फिर भागवत कहती हैं कितावत प्रमोद ते स्वर्गे यावत पुण्यम
समाप्यते ग्यारहवें स्कंद के दसवें अध्याय का छब्बीसवां शलोक फिर भागवत कहती हैं
ययाबिरिंचाननिरायान चकार ब्रह्म लोक तक के स्वर्ग के सुख सब नरक है नरक जो नरक में
बात है वही स्वर्ग में है भगवान शंकर ने कहा स्वर्ग पवर्ग नारके स्वपितुल्यार्थ
दरशिनाछठवेस्कंद के सत्रहवें अध्याय का अट्ठाईसवाँ लोग स्वर्ग नरक और भी सैर नरक
है अभी तो आप स्वर्ग और नरक को समझिए पुन्ने न पुण्य लोक नयति पापे न पापा
मुभाभ्याम मनुष्य लो कम प्रश्नों परिषत तीसरे प्रश्न का सातवाँ मंत्र पुण्य करोगे
स्वर्ग जाओगे पाप करोगे नरक जाओगे पुण्य पाप मिक्चर करोगे मृत्युलोक में आओगे
तीनों में दुख देखने का अंतर है जो आनंद गाय को हरी घास में मिलता है वही आनंद
मनुष्य को हलुआ पूड़ी और रसगुल्ला में मिलता है आनंद बराबर है और देखने का अंतर है
ये गाय बेचारी घास खा रही है हम रसगुल्ला खा रहे हैं ऐसे ही आपके सुख और स्वर्ग के
सुख में भी 1 सहाल है 1 से 1 बड़ा सुख है इसलिए हमारा अपना सुख नहीं रहता क्योंकि
सारे सुख सीमित हैं और नश्वर है वो स्वर्ग भी कुछ दिन का है गीता तो आपने पढ़ा होगा
तेरतमभुकवा स्वर्ग लो कम विशाल चिणे पुण्य मत लो कम वसंत भगवान ने अर्जुन को
बेवकूफ बनाया अर्जुन से कहते हैं भगवान हथुवा प्राप स्वर्गम जीतवावाभोकषसे हीम
अर्जुन अगर तू जीत गया तो पृथ्वी राजा बनेगा अगर मर गया लड़ाई के मैदान में तो
स्वर्ग और बड़ी चीज दोनों हाथ में लड्डू चल युद्ध कर अर्जुन ने कहा आपको सबेरे से
कोई मिला नहीं क्या आप ही तो कह रहे हैं स्वर्ग में भी सुख नहीं है और मृत्यु लोक
में तो हम देख ही रहे हैं क्या सुख है अब आप कहते हैं दोनों हाथ लड्डू इस लड्डू
में प्वाइजन है जहर मिला हुआ है दुख है क्योंकि खिणेपुन्ने हमको 2 महीने का स्वर्ग
मिला शरीर भी बढ़िया दिव्य खुशबू आ रही है है पसीना भी नहीं निकलता शरीर से है है
भूख प्यास भी नहीं लगती अरे वाह क्या मजे हैं स्वर्ग के लेकिन 2 महीना हो गया अब
सिर के बल धकेल दिया गया मृतलोक में कुत्ते बिल्ली गड्ढे के योनियों में कहाँ से आ
रहे हैं आप स्वर्ग हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हो प्रेसिडेंट हो या मिनिस्टर हो
और लेक्शन हार जाए या उसकी गवर्नमेंट गिर जाए और बिचारा जा के अकेले छोटे से मकान
में रहने लगे तो कैसा लगता है कोई सब इंस्पेक्टर भी नमस्ते नहीं करता तो स्वर्ग से
नीचे गिर कर कुत्ता बना 1 रोटी के लिए दिन भर दौड़ता है कैसा लगता होगा वो दुख वह
स्वर्ग का सुख तो भूल गया वरना तो उसका हार्ट फेल हो जाए आप लोग करोड़ो बार स्वर्ग
जा चुके इंद्र बन चुके इंद्र सब लोग वो भूल गया फिर लखपति बन कर सुख चाहते हैं 1
लाख हो गया 1 करोड़ हो गया 1 अरब हो जाए लग गई बीमारी अरे आप तो क्या सुरपति
ब्राह्म पदम याचते स्वर्ग सम्राट इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है वो भी परेशान है
अपने पद से सूरपतिरुरध्वगतेत्वम धा रोप सुरत्व सूरत ला भे सकल सुरपत सारी पृथ्वी
का राजा हो गया तो कहता है अरे यार यहाँ क्या है स्वर्ग में देवता बन जाए बन गया
है अरे यार देवता बनने में क्या है स्वर्ग के राजा बने इंद्र बन गया है अरे यार
इन्द्र बन है ब्रह्मा की सीट मिल जाए तथा पिन नीबर तते तृषणा गरुड़ पुराण ये बीमारी
वहाँ तक है तो 1 लाख 1 करोड़ में आनंद ढूंढ रहे हैं तो स्वर्ग में सुख नहीं है ये
गीता भी कह रही है अरे आ ब्रह्म भू बना लो का पुनराबरतुनोर्जुन अर्जुन ब्रह्म लोक
तक जा कर लौटना पड़ेगा फिर माया है फिर दुःख है फिर 84 लाख है तो यज्ञादि कर्म
करने का ये फल है स्वर्ग और वह भी कुछ दिन का हम क्या चाहते हैं दुःख निवृत्ति सदा
को आनंद प्राप्ति सदा को और आनंद सदा को देश का तो सपना भी नहीं है कर्म धर्म ऐसी
इसलिए फिर आये वेद शास्त्र पुराण सामने कहता है बरणादिधरममहिपरित जनता स्वानंद
त्रिपता पुरुषा भवंत ये भृणाश्रमधर्म का पालन करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला भगवान
की शरण में जाना होगा उनकी कृपा प्राप्त करना होगा कर्म धर्म से देवता की कृपा
मिलती है भगवान की नहीं मिलती जिस पर भगवान कृपा करते हैं परिनिष्ठित बना श्रम
धर्म चक्कर में नहीं पड़ता वो भगवान की शरण में जाता है इसलिए फिर भागवत ने कहा
ततकरमहरितोसमजकर्म वो है जिसमे भगवान प्रसन्न हो ये यज्ञादि कर्म नहीं इससे तो
देवता प्रसन्न होंगे खुद मरत्योयदaत्यसमस्त कर मा नि बेदितात्मा बिच की सितो में
bhagwat, gare, गuणanदosan, ma ग्यारहवें स्कंद के ग्यारहवें अध्याय का 32 जो ये
कर्म धर्म का चक्कर छोड़कर केवल मेरी भक्ति करता है वो माया से उत्तीर्ण हो सकता है
वो आनंद प्राप्त कर सकता है त्यक्त्वा स्वधर्म चरणम बुज हरे भजन नपककोथपतेतदोयदि
जो धर्म का परित्याग कर के भगवान की शरण में जाता है उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती
है प्रथम स्कंध के पांचवे अध्याय का सत्त प्रवाश लोक तो कर्म धर्म से हमें लक्ष्य
की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए उसकी चर्चा छोड़ो 1 तो समझ नहीं कठिन 80 हजार वेद
मंत्र का अर्थ समझो फिर उसके अनुसार कर्म धर्म का पालन करो और फिर स्वर्ग मिले और
वह भी कुछ दिन का अब दूसरे मार्ग को पकड़ो ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग इसमें क्या होता
है इसमें भगवान की उपासना होती है लेकिन कौन से भगवान की निर्गुण निर्विशेष
निराकार ब्रह्म की आदि जगत गुरु शंकराचार् के विशेष निर्देशन में इसका प्रचार अधिक
हुआ है अनादि काल से ये हम ब्रह्मा सुना हूँ मैं भगवान हूँ ततपमजतूभगवान है
महात्मा ब्रह्म सब भगवान है भगवान का कोई रूप नहीं कोई नाम नहीं कोई क्रिया नहीं
कोई कृपा नहीं करता खाली पर्सनैलिटी है उसकी उपासना करने वाले को ज्ञान मार्गी
कहते हैं अर्जुन ने भगवान से पूछा बारहवें अध्याय में गीता के एवं सततयुक्ता जे
भक्ता स्व ये 12 अध्याय शाम अव्यक्ता बारहवे अध्याय का पांचवा लोग अर्जुन देहधारी
के लिए बिना देह वाले की उपासना हो बहुत कठिन अरे कोई कहे ध्यान करो किस का ध्यान
करे उसका नाम है कुछ ना कोई शकल है उसकी रूप ना तो काहे का ध्यान करे ध्यान करो
अपना ध्यान करो अरे अपना माने क्या अपना मैं कौन हूँ अरे कोई चीज तो हो जिसका
ध्यान करूँ काला पीला नीला गोल लम्बा चौड़ा कुस्को न कुछ नहीं दुरसीदासने ऐसे लोगों
के लिए कहा है कहा कठिन समुझत कठिन साधन कठिन बिबेक होई गुणाकर न्याय जो पुन
प्रत्यु अनेक ज्ञान कपंथकृपाण की धारा परत खगेश न ला गई भरा 1 छोटी सी बात बताते
हैं आपको शंकराचार्ज कहते हैं आपको ज्ञान मार्ग में अगर आना हो तो पहला काम क्या
करना होगा शांता दनतसपपरतस्तितु ये 4 योग्यता 4 योग्यता में पहली योग्यता क्या
श्रम मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल कर के तो शंकराचार्य के पास जाय पढने के लिए
ज्ञान मार्ग का ए बी सी डी मन पर कंट्रोल मन पर कंट्रोल तो शंकराचार्य से पूछो तो
उनका भी नहीं है वो शंकराचार्य तो श्री कृष्ण के आगे रो रहे हैं तारे संसार सागरता
हमारा उद्धार करो महाराज मन हमारे बस में नहीं है वेदांत सिद्धांत सार संग्रह
ग्रंथ में ये कोटेशन है मन पर कंट्रोल अर्जुन जिसने उरबसी को जीत लिया अर्जुन और
जिसके लिए भगवान ने कहा है भागवत में वीराना महर्जन मैं वीरों में अर्जुन हूँ
उर्वशी को जीतना बड़े बड़े विश्वा मित्र वगैरह फेल हो गए वो रात को गई उर्वशी अर्जुन
के पास अर्जुन कहते हैं माता जी आप कैसे आई उर्वशी कहती है माता जी मैं तुमको माता
जी दिख रही हूँ हमारे पिता हैं इन्द्र और तुम इंद्र की श्रीमती हो तो हमारी माँ
हुई न इसलिए कृपया अबाउट टर्न क्विक मार्च हो अर्जुन कह रहा है गीता में भगवान से
चंचलमहीमनाकृष्ण परमा स्याह दुष्करम छठे अध्याय का 34 भगवान ने एडमिट किया असंशयं
महाबाहु मनो दुरनिग्रहमचलम तू ठीक कहता है अर्जुन मन ऐसा ही है या पाताल छन जाति न
भस्थलमएकसेकेंड में कहा चला जाए किस का मन कोई ठिकाना नहीं रिशभ भगवान के अवतार
उनके सामने सिद्धियां आई वो कहते हैं महाराज मैं सेवा के लिए आई हूँ सेवा के लिए
आई है तुम लोगों ने सब योगियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मन
नकुरयतचितसयमन पत्र पुंशचनीभागवत पांचवे कंद के छठे अध्याय का तीसरा चौथा लोक ये
मन इतना चंचल है बड़े बड़े योगियों को संसार की भवाटवी में घुमाता है भ्रष्ट कर देता
है वो मन बस में हो जाए तो शंकराचार्ज के पास ये था वो ब्रह्म जिज्ञासा पढ़ने
इम्पॉसिबल और अगर कोई ऐसा कर भी ले तो फिर भागवत कहती हैं आरोह परम पदम तत होना
दृतजोशमदंगराया दशमसकंदके दूसरे अध्याय का बत्सुमाशोकवोअंतिम चोटी पर पहुँच कर फिर
गिर जाएगा क्यों इसलिए कि ज्ञान की अंतिम सीमा जो है वो आत्म ज्ञान है भगवत ज्ञान
नहीं आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान ये भगवान की कृपा से होता है अपनी कमाई से नहीं हो
सकता देखिये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनको क्रास कर जाएगा ज्ञानी इसके बाद अहंकार
इसको विकास कर गया ज्ञान उसके बाद अहंकार के बाद महान और प्रकृति माया ये 2 बच्चे
इनको नहीं मिटा सकता कोई ज्ञानी विश्व में ये भगवान की कृपा से जाएगी शंकराचार्य
स्वयं बोल रहे हैं धन्य हम कृत कृत्य हम विमुक्त भव ग्राहत मैं धन्य हो गया अच्छा
अब मैं कृत कृत्य हो गया अच्छा और संसार की ये माया बीमारी से मुक्त हो गया अच्छा
कैसे हुए कृष्ण तुम्हारी कृपा से कृपा से नही भव मुक्ति हेतु भगवान की शरणागति से
कृपा होगी उस कृपा से ब्रह्मज्ञान होगा उस ज्ञान से माया जाएगी और मुख्य मिलेगा
इसलिए ज्ञान मार्ग से भी न माया जाएगी न आनंद मिलेगा भगवान मिलेंगे इसलिए उद्धव से
कहते हैं भगवान ज्ञान विज्ञान संपन्न भजममभक्तिभावता उद्धव पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर
चुका हो तो मेरी भक्ति कर तो फिर मैं कृपा करूँगा तो माया जाएगी तो आनंद मिलेगा
इसलिए यह मार्ग भी हमारे काम का नहीं है तो और कठिन है ज्ञान मार्ग में तो जानने
की सोचना भी घोर पागलपन है अब आज कल मेरे संन्यासी घूम रहे और मंत्र देते हैं
ततमसजबकरोमबरह्मा में ब्रह्मा में हम ब्रह्मा में क्या मतलब मैं भगवान हूँ मैं
भगवान हूँ 1 झापड़ लगाओ क्या झापड़ लगाया हमको तुम तो भगवान हो न हाँ हम भी भगवान है
है हाथ भी भगवान है है तुम्हारा गाल भी भगवान हैं क्या बात है गुस्सा क्यों करते
हो सब भगवान हैं ये पागलों की तरह नहीं ये भगवान कह रहे हैं अपने को भगवत प्राप्ति
करने वाला महा पुरुष तो कहता है 10 हम मैं आपका दास हूँ महाराज मौसम कौन कुटिल खल
कामी यह सूरदास तुलसी दास तो ये कह रहे हैं और ये कह रहा है जो घोर संसारी कामी
क्रोधी लो भी सन्यासी ये कहता है हम ब्रह्मात्म मैं भगवान हूँ और आप लोगो को
बेवकूफ बना बना कर चेला बनाते घूमते हैं कौन फूंकते फिरते देश में बाजार गर्म है
इस का इस बाबा के 10 हजार चेले इसके 1 लाख चेले हम अमेरिका गए 1 पादरी ने मुझसे
पूछा आप तो ओरिजिनल जगत गुरु हैं कितने लाख शिष्य हैं हमने का 1 भी नहीं है मैंने
किसी का कान नहीं फूंका हमने जो भगवत प्राप्ति किए हो महापुरुष हो और उसका अधिकारी
कोई हो उसका कान फूँकता है वो हर 1 का कान फूका जाता क्यूँ की कान फूँकते ही भगवत
प्राप्ति होना चाहिए तुरंत जैसे आप अपने यहाँ सब फिटिंग कर दें बल्ब लगा दें सब
तार बार बिजली के अब पॉवर हाउस ने तार जोड़ा बस लाइट पंखा सब ऐसे ही जवंतःकरणशुद्ध
हो जाता है का सेंट परसेंट तब महापुरुष भगवान से तार जोड़ता है तो तुरंत भगवत
प्राप्ति होती है फिर कुछ करना वरना नहीं पड़ता ये बाबा लोग कान फूंकते हैं हम लोग
का वो क्या कहते हैं तुम से श्याम गुरु तुम हमको क्या दे रहे हो कान में वो कहेंगे
मंत्र कैसा मंत्र हमारे गुरु का दिया हुआ अरे क्या बात है इस मंत्र में बताओ न
इसका अर्थ क्या है हे भगवान आप की शरण में है हे भगवान आप को नमस्कार है तो ये जो
संस्कृत में मंत्र देते हैं इसको हम हिंदी में कह दे भगवान से तो वो मंत्र नहीं है
और फिर कहने से होगा क्या आपने मंत्र दिया तुम्हारा पाप का है गन्दा है इसलिए असर
नहीं हुआ तो हमारा अंत करण गन्दा है तो तुम्हारा दिमाग पागल हैं तुमने क्यों दिया
कान तुम कह देते है की तुम अधिकारी नहीं हो अरे भाई देखो लाख लाख में दाखिला होने
की बात आती है तो भी 1 डिग्री देखी जाती है ये तो नहीं होता की सीडी नहीं जानता और
लाख क्लास में दाखिला हो जाए अरे तुमको इनक्वायरी करना चाहिए हमारी क्या नॉलेज है
कुछ नहीं अन्धे हो के हम लोग यहाँ 10 हजार आदमी कान फुंकवा रहे है चलो अपन भी चलो
न कुछ सोचना न समझना 1 लड़की का शरीर देते हैं आप किसी लड़के को तो पचीस इनक्वायरी
करते हैं तेरा बाप कहाँ है आपको बाप से क्या मतलब मुझ से शादी करना है है कैसे
नहीं हम खानदान देखते है तेरे बाप के बाप के बाप तक जायेंगे इतनी इनक्वायरी और
आत्मा को हम दान कर रहे हैं गुरु जी के चरणों में और कोई इन्क्वायरी नहीं बड़ा नाम
है नाम को क्या है हमारे देश में नाटक हो रहा है शास्त्र वेद का नाम न जाने और
टीवी पर बैठ कर लेक्चर दे रहे हैं नाम नहीं जानते कौन बोलने वाला है रुपया दे दिया
टीवी वालो को बस कैनल वाला हमारा प्रसारण करेगा आप जो मन मे से बोलिए तो ये ज्ञान
से हमारा काम नहीं बनेगा अब 1 मार्ग बचा भक्ति बस तो वेद कहता है फिर चलो वेदों
में यस्य देवे, परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु 10 कथित यथा प्रकाश यनतेमहातनश्रोति
ब्रह्मनुष्ट गुरु कम्पलसरी है उसके बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी to श्री कृष्ण और
श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेने वाला संत इन दोनों की भक्ति करने से भगवत कृपा होगी
तब भगवान का ज्ञान वगैरह होगा केवल भक्ति भक्ति मान मन का अटैचमेंट मुंह से बोलना
है भक्ति नहीं कान से सुनना ये भक्ति नहीं पैर से चारों धाम की मार्चिंग करना ये
भक्ति नहीं है हाथ से मूर्ति की पूजा ये सब भक्ति नहीं है ये तो फिजिकल ड्रिल है
भक्ति किसे कहते जैसे आप मां से प्यार करते हैं बाप से प्यार करते हैं पाती से
बीबी से, बेटे बेटी से मन से प्यार करते हैं तो मन से प्यार करना होगा भगवान से
राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले हुयो जानन हारा मन का प्यार आँसू बहाना होगा हे
श्री कृष्ण दर्शन 2 प्रेम 2 कृपा करो रोना होगा रोना होगा मैंने तो कभी नहीं आँसू
बहाया और मैं तो लड़कपन से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो तुम जीरो में गुणा कर रहे
हो जीरो में जीरो से गुणा करो चाहे करोड़ से गुना करो जीरो आएगा जहाँ मन का
अटाइटमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी जड भरत चरी के ज्ञानी 1 हिरणी के
बच्चे में मन का अटाइटमेंट हो गया मरते समय तो मरने के बाद हिरन बनना पड़ा हिरन तो
मन का अटाइटमेंट करना होगा भगवान में मन का मन का स्वर्ण अक्षरों में सब लोग लिख
लो हाँ मुझसे भी अच्छा है बोलो राधे, राधे श्याम श्याम राम राम ठीक है लेकिन पहले
मन से रूप, ध्यान बनाओ भगवान का सकयादंगप्रतिमनतरहिता मनो मई भागवती, ददौ गति मन
से बिना मन से भक्ति किए कोई कर्मी धर्मी, तपस्वी, ज्ञानी कुछ नहीं पा सकता साधक,
सिद्ध, विमुक्त, उदासी, कवि कोबिद कृतज्ञ संन्यासी योगी, सूर, सुता, पस ज्ञानी
अधरमनिरत, पंडित विज्ञानी तरह ना बिनु से ये मम स्वामी राम, नमामि नमामि नमामि
भक्ति करना होगा एकांत में बैठ कर भगवान का रूप, ध्यान करके आँसू, बहा कर के उनसे
उनका प्यार मांगो दर्शन मांगो, संसार न मांगो मोक्ष भी न मांगो ऐसा करने से अंतकरण
भीतर वाला मन शुद्ध होगा जब मन शुद्ध होगा तब गुरु कमाल दिखा सकता है उससे पहले
कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकते अरे भगवान के ह्रदय में बैठे हैं है क्या कर
रहे हैं वो तो शरणागति माने मन का सरेंडर भक्ति माने मन की भक्त और सदा चलते फिरते
यह रियलाइज करो हमारे अन्दर बैठे हैं हमारे अन्दर बैठे हैं देखो 1 करोड़ 1 अरब
रुपया जिसके पास होता है है ये फीलिंग होती है उसको और हमारे अंदर तो अनंत कोटि
ब्रह्माण्ड नायक सर्व, शक्तिमान भगवान बैठे है ये फीलिंग क्यों नहीं करते सदा आनंद
में विभोर रहे हैं इसका अभ्यास करना होगा अभ्यास करना होगा अभ्यास से अंतःकरण की
शुद्धि होगी तब गुरु कृपा ऐसी दिव्य मन बनेगा तब भगवत कृपा से माया जाएगी परमानंद
मिलेगा और हमारा लक्ष्य हल होगा शेष फिर कभी बोलिए लाडली लाल की
